तालीमाते कुरआन मर 
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 


अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान बहुत रहमवाला है। 

सब तारीफें अल्लाह तआला के लिए हैं जो सारे जहान का 
पालनहार है। हम उसी से मदद व माफी चाहते हैं। अल्लाह की ला 
तादाद सलामती, रहमते व बरकतें नाज़िल हों मुहम्मद सलल्‍ल. पर 
आप की आल व औलाद और असहाब रजि. पर। 
व बअद - 
इरशादे बारीतआला है “ऐ नबी (सल्ल.) यह कुरआन एक किताब 
है जिसे हब पर नाजिल किया है। ताकि तुम लोगों को उनके 
रब की से अन्धेरों से निकाल कर रोशनी की तरफलाओ। 
उस रास्ते की तरफ जो तारीफ के काबिल अल्लाह का रास्ता है।” 
(सूरह इब्राहिम आयत 0॥) 
अपनी वा भलाई और आखिरत में निजात पाने के लिए आइये 
उन को जानें जिनका जिक्र कुरआन में है ताकि उन पर 
अमल करके है408 में पुरसुकन जिन्दगी गुज़ारें और आखिरत में 
जहन्नम का बनने से बच सकें। 
4. अकीदा ए तौहीद-कि अल्लाह एक है। वह बेनियाज़ है। न उससे 
कोई पैदा हुआ है और न वह किसी से पैदा हुआ है और उस जैसा 
कोई है भी नहीं। (इखलास आयत 4 से 4) 
2. अगर कायनात का निज़ाम एक अकेले अल्लाह के अलावा किसी 
और के भी हाथ में होता (यानि अगर इस काम में कोई उसका 
शरीक होता) तो जमीन व आसमान का सारा निज़ाम दरहम-बरहम 
हो जाता ॥(अम्बिया, आयत नं. 22) 
3. सिवाए अल्लाह के कोई इबादत के लायक नही। 0; 49) 
4. मुहम्मद सल्‍ल. अल्लाह के आखिरी नबी व रसूल हैं। अब कोई 
नबी या रसूल [ल नहीं आएगा। (अहज़ाब आयत- 40) 
5. अल्लाह ने लोगों की हिदायत के लिए बहुत से रसूल भेजे। उन 
सभी पर ईमान लाना जरुरी है। (बकरा आयत 285) 
6. ईमान के 6 अरकान हैं :- 4. अल्लाह पर 2. फरिश्तों पर 3. 
आसमानी किताबों पर और 4. उसके हि | पर (बकरा 285) 5. 
कयामत के दिन पर (बकरह आयत-4 6. तकदीर पर ईमान 
लाना। (फुरकान आयत 2) 
7. इस्लाम के 5 अरकान हैं :- . तौहीद (बकरा 285) 2. नमाज व 
3. जकात है। (तौबा-9) 4. रोज़े हैं, माहे रमजान के (बकरा आयत 
483) और 5. हज है। (उस पर जो इसकी ताक॒त रखें) (आले इमरान, 
१ 


97) 

8. न तो ईसा अलैहि. अल्लाह के बेटे हैं और न उनकी वालिदा 
मरयम अल्लाह का हिस्सा हैं। जिब्रील अलैहि. भी अल्लाह के बेटे, 
बेटी या उसका हिस्सा (टुकड़ा) नहीं है। (माइदा आयत 73) 

9. तौरेत, ज़बूर व इन्जील भी अल्लाह की किताबे हैं। (माइदा 48) 
40. मरने के बाद सारे इन्सान (रोजे कयामत) दुबारा जिन्दा किये 
जाएगें। (इस्रा 52,रुम 49) €्क 


44. निकाह अम्बिया अलेहि. की सुननत है। (रअद 38) 

42. इंसाफ पर कायम रहो ओर गवाही सच्ची दो। (निसा-435, 
अनआम-आयत-452) 

43. निकाह किये बगैर मर्द व औरत का आपस में तअल्लुक कायम 
करना हराम है। (निसा, 25) 

44. निकाह (शादी) का बुनियादी मकसद नस्ल को बढ़ाना और 
समाज को बेहयाई से पाक रखना है। (निसा 25) 

45. औरत व मर्द को जिन्दगी भर का साथ निभाने की नीयत से 
निकाह करना चाहिये। (निसा-25) 

46. शादी-शुदा जिन्दगी में अल्लाह ने सुकून व राहत रखी है। 
(रुम-2) 

47. निकाह हो जाने पर मियां-बीवी में अल्लाह अपने फुज़ल से प्यार 
व मुहब्बत के जज़बात पैदा कर देते हैं। ४ 24) 

48. जो माल मां-बाप छोड़ कर मरे उस में बेटी का भी हिस्सा है 
(सुरह निसा-आयत-7, 33) 

49. हमल जाया करने का हक न मर्द को हासिल है और न औरत 


को। हि 34) 
20. के रहने खाने-पीने का खर्चा व जिम्मेदारियों का 
बोझ उठाने की वजह से मर्द को फोकियत है। (निसा- 34) 


24. घर का निजाम चलाने के लिए औरत पर मर्द का कहा मानना 
जरुरी है। नेक बीवियां शौहर की फरमाबरदार होती हैं और शौहर की 
गैरमौजूदगी में उसके घर व अपनी इज्जत की हिफाज़त करती है। 
(निसा- 34) 

22. निबाह न होने की हालत में तलाक देने का हक मर्द को है। 
(बकरा 23॥) 

23. रुजई तलाक के बाद इद्दत खत्म होने से पहले अगर शौहर 
चाहे तो रुजूआ कर सकता है। (बकरा -228) 

24. मुसलमान एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा चार बीवियां रख सकता है। 
एक से ज़्यादा बीवियां (दो हों, तीन हों या चार हों) उनके साथ 
इन्साफ करना यानि उनका यकसां ख्याल रखना जरुरी है और जो 
मर्द ऐसा न कर सकता हो तो वह सिर्फ एक ही औरत से निकाह 
करे। (निसा-3) 

25. घर में औरत मर्द के माल व अयाल व उसकी इज्जत की 
हिफाज़त करने वाली है। (बकरा-234) 

26. निबाह करना अगर मुश्किल हो जाए और औरत मर्द से छुटकारा 
चाहे तो अदालत (काजी) के जरिये 54 ले सकती है। (नूर 33) 
27. तमाम औरतें (गैर मेहरम) मर्दों से पर्दा करें। (यानि हर उस 
शख्स से जिससे जिन्दगी में कभी भी निकाह करना जाइज हो) 
28. नबी सल्‍ल. की बीवियों और तमाम मुस्लिम औरतों के लिए पर्दे 
का हुक्म एक जैसा है। पर्दा औरतों की इज़्जत व अस्मत का 
मुहाफिज़ है। (अहज़ाब 59) 

29. सतर को ढकने वाला लिबास तकवे (परहेजगारी) की पहचान है। 
(अहजाब 59) 

30. मर्दों व औरतों की मिली जुली महफिले और एक दूसरे के घरों 
में बिना इजाजत दाखिल होना हराम है। (नूर अहज़ाब 53) 
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34. नज़र की हिफाज़त करने से शर्मगाह की हिफाज़त होती है। मर्द 
अपनी निगाहें नीची रखें। (नूर -30) 

32. औरतों का गैर मर्दों को इरादतन ताकना व उनसे आंखे लड़ाना 
मना है। (इसलिए) पर्दे के होते हुए भी मोमिना औरतें कोई ऐसी 
हरकत न करें जो पराए मर्दों को उनकी तरफ लालायित करें। (नूर- 


34) 

33. औरतों का बेपर्दा बन संवर कर घर से बाहर जाना जाहिलियत 
के जमाने जैसा है। (अहज़ाब -33) 

34. | औरतें अगर बनाव सिंगार न करें तो उन्हें पर्दा न करने की 
छूट है। लेकिन अगर वह पर्दा करें तो यह उनके लिए सवाब की बात 


है। 50) 

35 दाढ़ी रखना (बढ़ाना) अम्बिया अलैहि. की सुननत है। (ताहा-94) 
36. इरादतन कत्ल की सज़ा कत्ल है। मकतूल (कत्ल होने वाले) के 
वारिस कसास (जान के बदले जान) लेना चाहें तो ले सकते हैं या 
दैयत (मुआवजा) पर राजी हो सकते हैं और अगर कातिल को माफ 
करना चाहें तो यह भी उन्हें हक है। (बकरा-78) 

37. चोरी करने वाला मर्द हो या औरत उसका हाथ काटा 
जाए |(माइदा-38) 

38. अमानत में खयानत मत करो। (बकराह-283) 

39. जो शख्स किसी युग नाह पर जिना की तोहमत लगाए उसकी 
सजा अस्सी (80) कोड़े हैं। (नूर- 4) 

40. कुआंरा मर्द या कुआंरी औरत अगर ज़िना करें तो उन्हें एक सौ 
कोड़े (लोगों की मौजूदगी में) लगाए जाएं। ( नर 08) 

44. शादी-शुदा मर्द या औरत अगर ज़िना करें तो ऐसे मर्द व औरत 
की सज़ा रजम (संगसार करना) हैं। (इस सज़ा के बारे में आयत 
सूरह अहज़ाब में नाजिल हुई थी। बाद में उसकी तिलावत मन्सूख हो 
गई मगर उसका हुक्म बाकी रहा) (अशरफ अल हवाशी हज च 
मगर इस सजा का हुक्म सही और मुतवातर अहादीस से । 
42. कुदरत रखने वाले अहले इल्म मुसलमान पर नेकियों का हुक्म 
देना और बुराईयों से रोकना वाजिब है। (आले इमरान-404) 

43. बोलना बड़ा २ नाह है। (ग़ाफिर- 28) 

44. (किसी का जिक्र इस तरह करना जो उसे नापसंद हो) 
करना अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने जैसा है। (हुजुरात- ॥2) 
45. रिश्वत देना या लेना दोनों गुनाह है। (बकरा-88) 

46. सूद लेने-देने से माल में बरकत खत्म हो जाती है। (बकरा-276, 
रूम -39) 

47. सूद लेना हराम है। सूद लेने देने वालों के खिलाफ अल्लाह व 
उसके रसूल (सल्ल.) की तरफ से ऐलाने जंग है। (बकरा 279) 
48. सूद लेने व देने वालों के लिए आखिरत में बड़ा अजाब है। 
(निसा-4 60 कं 

49. सूद वाले (कयामत के दिन) अपनी कुब्रों से बावले कुत्ते की 
तरह बदहवास हो कर उठेगें। कोई मुस्लिम अगर सूदखोर है तो एक 
लम्बे अर्से तक जहन्नम में रहेगा। (बकरा--275) 

50. जादू करना व सीखना (दोनों) कुफ़ है। (बक्रा-02) 
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54. गीत-संगीत की महफिले सजाने वाले अज़ाब के हकदार हैं। 
(लुकुमान 6-7/ इस्रा 64) 

52. शराब पीना और जुआ खेलना बड़े गुनाह है। (माइदा- 90) 
53. ज़िना बहुत बुरा अमल व गुनाह है। (इस्रा- 32) 

54. बेहयाई व नंगाई फैलाने वालों के लिए दुनिया व आख़िरत दोनों 
जगह अजाब है। (नूर-9) 

55. अमल कौमे लूत (हम जिन्‍्स परस्ती) बड़े गा में से है। इस 
गुनाह में लिप्त (मुलव्वस) कौम को अल्लाह ने पत्थरों की बारिश 
बरसा कर हलाक कर दिया था। (आराफ 80-84,/ हूद 82-83) 
56. खुदकशी (आत्महत्या) करना हराम है। (निसा-29) 

57. अल्लाह के रसूल सल्‍ल. या उनकी किसी बात का मज़ाक बनाना 
अल्लाह के गुस्से को भड़काना है। (हिज-95) 

58. अल्लाह के रसूल सल्‍ल. की तौहीन करने या आप सल्‍ल. का 
मज़ाक उड़ाने वाला इस्लाम से खारिज है। (कहफ-406) 

59. ईमान लाने के बाद इस्लाम से फिर जाने वालों के सारे नेक 
आमाल जाया हो जाते हैं और यह दोजखी है। (बकरा-247) 

60. आदम अलैहि. की तमाम औलाद की जान एक जैसी कीमती है। 
चाहे वह किसी भी नस्ल, जबान, रंग, वतन या मज़हब से तअल्लुकु 
रखते हों। (माइदा-32) 

6. सभी इन्सान एक ही मां-बाप (हव्वा व आदम) की औलाद हैं। 
इसलिए तमाम लोग बहैसियते इन्सान बराबर हैं (मिलेगा 49) 
62. हर शख्स को अपनी निजी जिन्दगी और मामलात के 
तहफ़्फुज (रक्षा) का हक हासिल है। (हुजुरात- 42) 

63. किसी बड़े को छोटे पर किसी ताकतवर को कमजोर पर जुल्म 
या ज़्यादती करने का हक नहीं है। (शूरा- 42) 

64. हर शख्स को अपना पसनन्‍्दीदा मजहब इख्तियार करने और उस 
पर अमल करने का हक है। (बकरा- 256) 

65. तमाम औलादे आदम को बगैर किसी वास्ते या वसीले के अल्लाह 
से दुआ करने व मांगने का हक है। (बकरा- 486) 

66. अपने ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना हर शख्स 
का हक है। (निसा-448) 

67. इन्साफ मांगना हर शख्स का हक है। (शूरा-5) 

68. हर शख्स को रोटी-रोजी कमाने का बराबर हक है। (कसस- 


73) 

69. इबादत धूल ) सिर्फ अल्लाह ४ की कीजाए। (इस्रा- 23) 
70. वाल्दैन क॑ साथ अच्छा सुलूक करों। अगर तुम्हारे सामने वह 
बुढ़ापे को पहुंच इंच जाएं तो उन्हें 'उफ' भी न कहों। (इस्रशा - 23) 
74. वाल्दैन के साथ नरमी से बात करें और उनके लिए अल्लाह से 
रहमत की दुआ करें। (इस्रा- 23, 24) 

72. वाल्दैन अगर शिर्क करने या कोई गैर शरई काम करने का हुक्म 
दें तो उनकी यह बात न मानें। (लुकमान- ॥5) 

73. औलाद की दीनी तालीम व तरबीयत करना और जहन्नम के 
अजाब से बचाने की कोशिश करना मां बाप का फर्ज (जिम्मेदारी) है। 
(तहरीम- 6) 


०5००७ #आउर्णर्थःछआण०७० ७ 7 € 


74. औलाद के दीनी ईकक अदा न करने वाले कयामत के रोज 
नुकसान उठाने वालों में से होगें। (जुमर- 5) 

75. हमल ठहरने के बाद उसे जाया करना (एबार्शन कराना) बड़ा 
गुनाह है। (इस्शा -3॥) 

जा समाज में औरत भी उसी इज़्जत व एहतेराम की हकदार 
है जो एक मर्द रखता है। (इस्रा -70) 

77. नेक आमाल का अज व सवाब पाने में मर्द व औरतें दोनों बराबर 
हैं। (निसा -32) 

78. भलाई की तरफ बुलाने और बुराई से रोकने वाले, नमाज पढ़ने 
वाले और जकात देने वाले मोमिन मर्द हो या औरतें दोनों के यकसा 
अज व सवाब हैं! । (तौबा - 772) 

79. अल्लाह से मांगने व दुआ करने का हक मर्दों औरतों सब के लिए 
बराबर है। (ग़ाफिर- 60) 

80. निकाह में हक मेंहर औरत की मिल्कियत है। जिसका अदा करना 
शौहर की ज़िम्मदारी हे। अगर औरत अपनी आजाद मर्जी से बखुशी 
मेहर माफ करना चाहे या उसमें कमी करना चाहे तो कर सकती है। 
(निसा- 4) 

84. निकाह के बाद औरत का सारा खर्चा मर्द की ज़िम्मदारी है, ख़्वाह 
औरत मर्द से ज्यादा मालदार ही क्‍यों न हो। (निसा- 34) 

82. वाल्दैन, शौहर और दूसरे रिश्तेदारों की छोड़ी हुई मीरास में 
मर्दों की तरह औरतों का ही हिस्सा तय है। (निसा- 7) 

83. बेटी को हकीर (तुच्छ) समझना गुनाह हे। उसे दीनी तालीम 
दिलाना, नेक तरबीयत करना और बालिग होने पर उसका निकाह कर 
देना वालिद की ज़िम्मेदारी है। (नहल- 58-59) 

84. शौहर, बीवी के साथ अच्छा सुलूक करे। अगर बीवी की कोई बात 
ना पसंद भी हो तो दूसरी खूबियों को सामने रखते हुए सब्र करे। 
(निसा- ॥9) 

85. तलाक शुदा औरत अगर दूसरी शादी करना चाहे तो कर सकती 
है। (बकरा 232) 

86. तलाक (रुज़ई) की इद्दत के ज़माने में औरत को अपने घर में 
रखकर पहले की तरह उसका खर्च व ज़िम्मेदारी उठाना चाहिये। 
अगर वह हामिला हो तो बच्चे की पैदाइश तक। (तलाक- ७) 

87. पड़ौसी (रिश्तेदार हों या गैर) के साथ अच्छा सुलूक करें। 
(निसा- 36) 

88. अपनी हैसियत के मुताबिक मेहमान की खातिरदारी करें। 
(ज़ारियात 24 से 26) 

89. यतीमों के साथ भलाई व एहसान करें। (बकरा 83) 

90. यतीम का माल हड़प जाना जहन्नम में ले जाने वाला अमल है। 
(निसा ॥0) 

94. यतीम पर जुल्म वही करता है जिसका कयामत के दिन पर 
यकीन नहीं है। 

(माऊन - । से 3) 

92. सच्चे मोमिन जकात के अलावा सदका व खैरात से भी मिस्कीनों 
व मोहताजों की मदद करते हैं। (बकरा -॥77) 
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93. अगर कोई मांगने वाले की ज़रुरत पूरी न कर सके तो उसे 

झिड़के नहीं, नरमी से बात करे। (जुहा -॥0) 

94. खाली हाथ या तंगदस्त मुसाफिर की मदद करना ईमान की 

निशानी है। (बकरा-77) 

95. साथ उठने-बैठने वालों के साथ अच्छा बर्ताव करें। (निसा-36) 

96. किसी के मर जाने पर पहले (अगर उस पर कर्ज है) उसका कर्ज 

अदा करें फिर उसकी जाइज़ वसीयत पूरी करें। उसके बाद तर्का 

(विरासत) तकसीम करें। (माइदा 42) 

97. इस्लाम और मुसलमानों से दुश्मनी न रखने वाले काफिरों व 

मुश्रिकों के साथ अच्छा सुलूक करना चाहिये। ( £७/४६ 8) 

98. कुफ या शिर्क छोड़कर इस्लाम कुबूल करने क॑ लिए किसी पर 

ज़्यादती न करें। (बक्रा-256) 

99. दौराने जंग अगर कोई काफिर या मुश्रिक पनाह चाहे तो उसे 

बहिफाजत उसके ठिकाने तक पहुंचा दो। (तौबा-6) 

400. बिना किसी वजह के किसी जानवर को तकलीफ देना या कत्ल 

करना मना है। (नम्ल 20-2) 

404. शराब पीना हराम है। (माइदा 90) इसकी सज़ा 40 कोड़े है। 

हदीस से साबित है। (मुस्लिम) 

402. नाप-तोल सही किया क्रो (अअराफ-85, हक, इसरा-35) 

403. हिजाब (पर्दा) मर्दों व | (दोनों) के | को शैतानी 
ख्यालात से बचाता है। (अहज़ाब-53) 

404. नेकिया गुनाहों को मिटाती है (रअद-22, कसस-54) 

405. किसी की “ चुगली न करो। (कलम-44, हुमजा-4) 

406. एहसान जताओ नहीं। (बकराह-264) 

407. कर्जदार को कर्ज की अदायगी के लिये गलत [.हलत दो (बकराह-280) 

अल्लाह की राह में अपनी जान व माल खर्च करने का बदला 

- . जहन्नम से छुटकारा 2. गुनाहों से माफी 3. जन्नत में दाखिला 

और 4. जन्नत में बहतरीन घर है। (सफ - ॥0 से 2) 

408. किसी बेगुनाह को क॒त्ल करना ऐसा है जैसे सारे इंसानो का 

क॒त्ल कर देना। (माइदा आयत-32) 

409. अल्लाह की फरमाबरदारी करने वाले मर्द हों या औरतें, सच 

बोलने वाले मर्द हों या औरतें, सब्र करने वाले मर्द हो या औरतें, 

अल्लाह से डरने वाले मर्द हों या औरतें, सदका करने वाले मर्द हो 

या औरतें, पाक दामनी की जिन्दगी है| ज़ारने वाले मर्द हों या औरतें 

अल्लाह का जिक्र करने वाले मर्द हों या औरतें। इन सबके लिए 

अल्लाह की तरफ से माफी और बेहतर बदले (जन्नत) का वादा है। 

(अहज़ाब - 35) 

अल्लाह से दुआ है कि वह हम सभी को के 'आनी तालीमात जानने 

समझने और उनके मुताबिक्‌ अमल करने तौफीक दे। हमारी 

खताओं से दर गुजर करे और हमें अपने दीन की सीधी राह पर 
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